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प्रकाशकीय ~ 


न 


विश्व भर म्‌ मानव जीवन सपो र 
परिपूर्ण है। हर जीवन मे भपस्य 
। एक जीवन दूह ह 
गिन हात्र ह। नतु पपौ क कने 
पर्प को सफ वनाने ढँ निर्‌ 
हैमकौदटृका। 


र्येक मानव का भुन एकम }ै- 
ही भाद्‌, चा, सनुत प्च 


भूमिका 


कविता ओरं कामयाबी 





क्या कविता करना कामयावी है ? 

मेरा मतलव है, सुदर कविता करना। 

यह प्रश्न म क्या सोच राहू 

क्या इसलिए कि इन दिनो 

कविता कं अलावा म कुछ नही कर रहा हू? 


अगर होता नहीं हं अन्य कुष्ठं अच्छा, 
कामदट्गका, 

तो क्या वुग हे कविता करते रहना ? 
यह भीतो एक काम हे 

अच्छभीदै 

दगकाभीहै। 

क्या हर कोई कर सकता है यह कामं? 


मे करना चाहता दू काम करई, 
पर्‌ यह सहन कर हे ? 

सहन कविता करा ही लगता ह 
वाफी तमाम वेठव 1 


कभी खुशदहालिए 
घसयोही 


तो कवित्ता करने लगे। 
कभी उदास हो गए 
व्सयो दी, 

ता कविता करने लगे। 
कभी कोई याद आए 
व्सयादही, 

तो कविता करने लमे। 
कभी कोई ब्याल आए 
वसयादही, 

तो कविता कलने लगे ¦ 


कविता करने के लिए 
कोड तामञ्ञाम नहीं चािए 
कोई सगठन नही चाहिए 
कोई उत्सव नही चाहिए 
काई याजना नही चाहिए 
धन-दालत्त नही चाहिए! 


वस थाड़ी सी अक्त चाहिए 

थाडे बहुत एव्याल चाहिए 

कुछ तमन्ना चाहिए 

छाटी मोटी कलम चादिए। 

फिरिक्याहि? 

किती वहाने सदी 

वस्नं काटने की एातिर सटी 

वारियत मिटान के तिएु सटी 

दित्त का नरशा सुधासे को सहा 

क्यिना क्स सं वटतर्‌ शगल काई नदींहै'! 


फिर वला प्रशन जना ट- 
कविका करना स्या कमकाकी की निशाना है? 
मामतार्टराई। 


इसमे उलञ्मे तो 
कटहीरेसानेदहो, 

कविता कला ही भूते। 
कविता कसना भूल गए ततो 
कटी एे्ानहो, 
घ्ुदकोदीखोद। 
एेसाहुञजातो 

कामयावी क्या ? 

यह जिदगी क्या? 


पर इस लफडे य॑ हम क्या पडं ? 
क्योनमनेते 

कविता-धारा मे वहे, 

वहते रहे । 
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यपड़ 

मार 

क्वा हर वात्र मुय समव मं 
दरस अतीद 
या्िनना 

भविष्य मरो जाम 
गहरापन 

असफल सा 

क्या कह 

व्यवहार 

जीयत 
चिताविहीनता 

एसा सपना 

नया जीवने 

चह 

तीरतुक्फा 

उदात्त 

नया पथ 

पार उतत क तिप 
भीतर वाह 
निरखत्ता 

शु्लाहट 

सुखदे पर्न 


मलुघ्य की गरिमा 





सव कुछ हाय मेँ नहीं इसान के! 

अमर होत्ता तो शायद जाने कितनी 

मसीयते मोल क्ते तेता। 

फिरभी इम सचते, 

सूर्वशक्निमान न होने की वास्तविफता के बोध से 
ठेस पहुचती है मनुष्य की गरिमा कौ! 


मगर यह सोचना कि 

हर चाह हा जाए पूरी 

दुराग्रह, छल, अविवेक नहीं तो क्या है ? 
अविवेक से नहीं वनता कल्प कभी 

भटकी हई हवा वहती है। 

अस्त-व्यस्त जाने कहा मारती थपेडे 

कर जाती है दूसरो को भी अस्त व्यस्त । 
भटकी हुई हवा नही होती मनुप्य की गरिमा । 


पहले विवेक 

फिर सकल्प 

आर तव अनवरत सर्प से 

हासिल होत्री ह हमशा सफतता 

कहानी बनती है मनुप्य की अजेयता की । 


भविष्य मेरी आंखो मं ^ 13 


लक्जागरण 


कहा विशृष्ठतित हो गई हे शवि्त मेरी ? 
क्यो होता ह शुवहा मुले खुद पर ही ? 
क्या नतीजा है यह निरत विफलताओ की कसतूतो का ? 


हा, मने ण्बुद करो नप्ट किया इस हद तक 

फि रहा नहीं भरोसा अपने वुद्धि-वल पर। 

हर पल ग्रस्त रहता हू चिताओ, व्यथाञा, आशकाञा स 
नस्त हू लोगा के भावा, विचार, व्यवहारा स। 

इन्हीं मे व्यस्त, 

कुठ भी करे की सोचने मे जप्तमर्थ, अशक्त । 


गिरिगयादू शुर की नजरोमे 

टूट गया दू वहुत भीतर तक, 

ऊपर से यह कि 

अह मजवूर करता है- 

अपनी दूटन, आत्म क्षति, सकल्पहीनता 
दुनिया से एुपाए सखु, 

सदा अपनी सुनहरी छवि प्रस्तुत कग्ता गहू । 
इसत धफान ओर तनाव-भरे अनवरत प्रयास म 
ओर भी दूरता विखरता जाता हू, 

जी सिर्फ मै जानता हू। 


भविष्य मे छो म ^ 15 


ओर जान भी कान? 

एसा तगता 

मै अपनी सच्यार सुरसलष्टुपाकी 

कूचेष्टा कर ररा ट्‌। 

अपने प्रति ईमानलार न होन का परिणाम रै 

मुद को अयिकाचिर अश्न, पचित, कुलित कत्त जाना। 


यहर्वसीग्रयिटै 

जिस्म फस क प अयिफापिक क्राजारटादू, 
जैसेशेरद्यटोमेरामयन 

खातीपन, व्यर्थता, निकृष्टता का मथन 

निफतता कुछ नीं 

सिर्फ टोता है आत्म हनन । 


गते कीडे 

मृतप्राय शिकार 

मोत को तरसते छटपटाते घायल प्राण 
क्षत विन शव- 

कुछ इसी तरह की स्थितियों म 

खुद को कल्पिते करता रहता टू 1 


जानते लोग यदि मेरी दारुण स्थिति 

आर नाक भौ तिकोड कर 

व्यगभरी मुसकान विखेर कर 

कछ ओढे खोटे दुर्वचन वोल कर 

अपनी प्रतिक्रियाए व्यक्त करते, 

तो शायद म अपने निकट इतना पत्ित्त नही हौता । 


पतिन हो कर भी पावन होने कास्वाग 
कालिमा टपा कर रोशनी दिखाने का प्रपच 
खुद को लुप्त करं छवि का प्रसतुतिकरण 
यह दभ पाखड, आत्म-वचन, मिच्या प्रदर्शन 


16 ८ भविष्य मेरी अंखिों मे 


कंसी विवशता 

क्ता अभिनय अह का 

जौ जीने दतान मग्ने देताह, 

टु कर एटरपदाम क सिवा काइ टूट नही होती। 


एेती दारुण स्थिति 

क्यार रिततीकी होगी? 

तव कंपे जागेगी सकल्प शविति ? 

सकल्पष्टीनता के रहते केस मिल पाएगी राह कोई ? 
चिना राह चलना केसे हौगा ? 

विना चलते कते गति, 

मुक्ति केसे होमी ? 

यह जीयनं क्या वना रहेगा 

सदा सडा-गला, यदवुञाता पोखर > 


जीवन की चुनौतिया, कठिनाइया, दायित्व 
ठंलते हे मुजञे निरतर, वाहवार 

मारते है धक्के कर्म-युद्ध के तिए। 

इन चुनातिया से पलायन का विकल्प नहीं कोई 
जीवन की समाप्ति कं सिवा। 


जीवन समाप्त कटने की सोचते सोचते भी 
यक गवा हू, 1 
आजिज आ गया हू। 

कार्यरत तो होना पडेगा 

मुकाबला चुनोतियो का करना होगा 

आज नहीं तो कल 

जीते-जी या मर कर। 

शायद पैसे ही मेरेमुदामनमे हा पाए 
सफल्प की प्राण-प्रतिष्ठा 

विजय कं लिए नहीतो 

लउते-लडते मर जाने कं लिए ही सही। 


भविष्य मेरी ओखो में ^ 17 


शबद तभी य सार अहसाम, याण 

नित्त सुदकुशा सा पीड 

क्य प्रीठे दुर पाण्ण 

मुस अतग छ जाण्म। 

म अपने रच्यं ञभमिनय स्वत्पम व्यक्त म्र 
वस्तिपिफं जर मुरुम्मन तीर पर जी पाऊगा, 
अपन अनित्य का दुनिया का वाय कग सर्गा। 
यहा मरी पुकिनि आर 

जगतत कं उन्नयन का पापान वनगा। 


18 ^ भविष्य मे जंखिं मेँ 


चैत्य 


वना हु! था जड-सा 

मन वरसौ तक, 

हद यह फि 

भानो पाया अभी अभी 

जव लोटमे लगा चेतना की ओर 


भयक्रात, दीन हीन, शापग्रस्त-से 

निर्बल, अस्ति्वहीन से मन मे 

प्रतिपिवित हाते थे 

सारे चचूद, सरे क्रियाकलाप, 

प्र खुद की कोई छाप, 

प्रेरणाया सवेग नहींथे। ~ 
~ ॥ 

अव जागृत करनी होगी ठ 

शविति तेजी से, 

ताकि वक्त का खामियाजा 

हो सकं पूर। ५. 

वने मन अधिकाधिफ चेतन्य 

जौर शक्तिसपन्न, 

ताकि दे सके मुहतोड जवाव 

सभी चुनातियो का । 


भविष्य मेदी ओं मे ८ 9 


किस पर 


ग्न 


तस्र पर ध्यान करना 
मतलेव, तेरी वातां म आना 
उनमसणोजाना 

दुनिया को गवाना 

श्ुद को विसरना। 


दुनिया को गवा कर 

कोई कमे जी सक्ता हि? 

ग्बुद का भुला कर 

काम करिए वगर 

सघप किए दुख सहे विना 

जीवन कते गुजाग जा सकता है › 


ध्यान रह सकता है 
एक पग ही। 

किक पर रखा जाए 
तरे शगूफो पर या 
जीवन-नगत पर्‌ ? 


20 ^ भविष्य मेरी ओँखो मेँ 


नि सगता 





सभी जीवनं मे कीई समी-सायी नहीं पसा 
कि निरतं हुमा जा सके 
सहयोग पाते के सवध मे। 


अनुभव छे रहं है अजीव अनिश्चिता के 
सहयोग मिलता हे अनपेक्षिते व्यक्ति या तरीके से 
जहा हो विश्वास, सिफ़ धोखा मिलता ह। 

निर्भर रहता दू हमेशा खुद पर 

यानी अपने विश्यात पर । 


पटले सहयोग ₹ सरयाप श 

टेर्‌ सरि परिचित आर मितिथे। 
एक तूफान आका रेस 

कि सव-कूछ छिन भिन हौ गया, 
वास्तविकता ज गई सामने 
सहयोग, सगत कुछ नही था 
महज मेरा इस्तेमाल धा। 


त्याग दिया बरहम दहो कर 
हर सहयोग, सदूभावना, सगत को । 
नतीजतन, कीई समी-साथी नही रहा। 


भविष्य मेरी ओंँखो मे ^ 21 


कभी-कभी अमाय महूत हया ट. 
तिनि अगार एत तरफ प्रान नर्हीजाा। 


अदुभुत शा लगता १ 

कि विना सदयाय या समन भी 

फाम रभी यनत जात ६। 

ग्युद ही नित्तर 

सफलना क त्तिए विचारा, प्रयास करता (द| 
नि सगरताका आदी षू 

एमेशा मस्त रहता [ब] 


22 ^ भविष्य मेरी ओघा मेँ 


निराला अदाज 





मेरा लक्ष्य वहुत जचाटे 

या रस्ता बहुत लवा आर विफर 
या मेरी आदत्त एसी ह 

फि सुगम रास्ता दू नहीं पाता ? 
या फिर विकट, लवा, दुगम सही 
रास्ता सुनिश्चित 

दीघफलदायी आं सुदृढ ह। 


हा, एसा ही दिखता हे। 
मजित भलं ही मिले 
देरीसे, 

दिक्क्रत से, 

लेकिन मि्ेमी ज्र 
आर तिराते अदान मे। 


भविष्य मरी अखि मे ८ 23 


ऋण 
ग 9 


यह कसी निदोजहद ह ? 
कितना वेचेन हू, 

परेशान कितना। 

उन शक्तियो से लडना 

कितना विकट ह। 

क्या खोऊ शांति? 

मगर कोड राह नही पलायन की 
कर्तव्य से विमुखता सभव नही 
संघप क सिवा सकल्प नही । 
जीवन-जगत की हर उलञ्जन सं 
जिदोजहद से ही आखिर 

मिल पाएगा नाण। 


24 “^ भपिष्य मेदी ओखां मं 


जीवन का शेद 


भित रही ह कितनी राहत 

हत्त हुए मुत 

एक वडी चित्ता से 

सताती रही मुनन 

हाश्च सभात्ला जवते, 

मरे वजूद कं साथ ही जनमी थी जंते। 


एक समस्या 

जी धरती नही थी, 
चित्ता वदती रही । 
वही वन गर्द 

एक समस्या। 
सपङ्ता रहा 


चिता 1 का मूल्य ~अ 
समस्या तुल्य € ल ~~ । 


हल नही मस्या का ६ 

तां अथ नहीं कोड जीने का। 
हत की खातिर ~ 
समस्या को लगाए हुए सीने स> 
चित्तामही हि 
सोता रहा, जागता रहा 


५ 
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वर्पो तर, जीवन-भर 1 


एकाएक प्रेरणा मिली 

फि मुक्त होना हे चित्ता से, 
इरादा कर्‌ लिया 

जुट गया प्रयास मे। 

ज्यो ज्यो होता रहा मुक्त 
महसूसता रहा राहत, 
खुलता गया भेद जीवनं का 
मिलता गया जीवन नया । 


26 ^ भविष्य मेरी ओखां मेँ 





बोध के पर्चात 


करटी कोई शार्दकट नहीं जीवन म। 
केसी भी राह हो, 

पूरी हत्ती ह 

मेहनत मशस्फत स ही 

गुजर करे हरदोरस 

सभी वाधाए पार कलते हुए 
व्यापकं समय ल कर के। 


हुत काप्त होती हे कई वार 

विलव असह्य हो उक्ता है 

तारी दय जाता हे अहसास पि्ठडेषन फा। 
पततु लाचारी महसूसने पर भी 

कोई विकेल्य नही हेता। 

इसी तरह चलते रहने, 

हर हल म चलने श्हने के सिवा! 


फिर कभी वाध होता ह~ 

पूरी मेहनत सं फल पान म ह आनद विशप 
काइ कम्र वाकी नही रहती साधना मं 
फल पूरी पा्रता से हासिल होता ठ 

कोई चोर नही मन मे 
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किती अज्ञान का अधेरा नद्यै रहता । 
गति चाहे तीव्र न सही, 

मति मुकम्मलत रहती हे । 

मुशिकले आने वाली राहा की 

हल होती ठे आसानी से। 

गढता दिखाई देता हे भविष्ट 
अधिकाधिक सुरक्षित 

अधिकाधिक उन्जवल। 


बोध के पश्चात 

भूल जाता हू 

शार्दकट के वयेर हो रही 

तमाम कठिनाइया ओर परेशानिया, 
नए-नए सपनो मे 

खो जाता हू, 


28 ^ भिष्य मेरी जंछो मे 


विजय का ना 





नर्ी-नही, जीजिविपा नहीं । 

वह होती है जीते की इच्छा 

हर हाल म जी सके, जीते रहे। 

मगर यह प्रवते अभिलापा का संवेग है 
योद्धा के सकल्प सा 

तमाम खतरो, अवरोधो का सामना करते 
जान हथेती पर लिए निरतर जूञ्लते रहना । 


हा-हा, यही सवेग पात्ता हू अपने भीतर, 

तमाम कमजनोरिया विफलताओ, भटकावो के विरूद्ध 
सर्परत आगे वढता जात्ता टू 

निशित विजय की ओर। 

मुन्ञे विजय का नशादहे 

नशे के लिए कमजार से कमजोर आदमी भी 

कया नहीं कर सकेता ? 


॥ 


3 भिषय मे जंतर 2 


जीवल-राह 





जीवन-राह पर चलते हुए 
मंजिल की तरफ वदते हृए। 


भीड-भाड म गुजरते हुए 
धफमपेल से निकत्ते हुए । 


हर खतरं का परत दुए 
मत्र सयम का जपते हुए। 


दायित्वा म दहकते हुए 
नूतन सकल्प स्ते हुए। 


इद्रधनुप को लपकते हुए 
जमीन पर क्रदम धरते हुए। 


वीहड से नित जूडते हुए 
वाधाआ को चरते हुए! 


विना धके के वदते हुए 
निज लक्ष्य पर प्हुचत हुए। 


30 ^ भविष्य मेरी ओं म 


अपर्याप्त 





जीवन म दुख ही दुख उगए 

प्वूवं गम टोए। 

वप्त यही समज्ञा 

कि समथ वन सक्ू दुख सहने म, 
कसा भी हादसा 

कोड भी सदमा 

वदाश्त कर जीयन जारी रख सकू्‌। 
यह कर सङ़ने पर खुद को सफल स्मयता रहा 
प्रतु निदगी नीरस, ऊवाऊ होती गड । 
यह टीफहिकि 

दुख का सहना शविति का सूत ह, 
पततु यही सहनशविनि पयाप्तं नही 
जिदभी का पयाय नही, 

दूसरा पहतरू भी 

छोटे-वडे सुख भी हे 

प्रगति के पय भी हं। 

हा, मन अव इस तरफ भी गया हे! 


भविष्य मेरी जंहा मे ८3} 


चकित 





तुमने नहीं किया 

मने ही हासिल की 
केद। 

मोहक लगी थी! 

लगती है अवभी 

मगर चद लम्हाकेतिए 
फिर वटी यातना-भरी। 


णुद मिली 

कछ अरे कं लिए 
तो साचा 

मिते हमेशा केलिए 
ताकि हो पूर्ण मुक्ति। 


सोचता रहता था- 
कव आएगी वह घडी ? 
आई तो चक्ति दू- 
पताभीनचला। 


32 “८ भविप्य मरी ओखां म 


अतहीन यातना 


जव आघखो मे ही रोशनी नहीं ? 
अधे की लाटी कौन वनेगा? 
यहा हक रहे ह सभी 
अपनी-अपनी लाठी से। 

दुनिया लगती 

वेरहम, वतुकी, वेनूर। 

कोई आकर्षण, चाह, तक्ष्य नही । 
आसुओ, पुटन, अधियाय मे 
पित्रे हुए तते रहा हू साते। 


यह जीवन नही, 

चलता फिर्ता स्पहै 
साक्षात मृत्यु का। 

जाने कव मितेगी मुक्ति 
इस रौरव नरक, 
अतहीन यातना से ? 


34 ८ पश्व्पिपी सारम 





जता चाप्नाधा 

या अभा कामना कणा, 
फहाहभायात्ताग 

जा] क्या, कम, फय 

नपा अर्जीवसाह्जा्६ै। 

स्स अदृश्य दशारे पर पर्तना पराप 
सगा तमी मि जीरा मरा। 

यग्‌ दौ प्ययम्यासं गुण 
फामफ्यागप्रषट 
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राव नरक म जीने की तरह। 


सदा पष्ठताता रहता हू- 
वृधा जया दुनिया मं 
वृधा चते भी जाना हे। 
किसनं चाहा ? 

आना ओर जाना 

कुछ हाथ मे नही। 
किसका काम हे अद्धिर 
यह जिदगी ? 


भ्य पर कम्‌ 


उ्लज्ञात 





जनी रहती उम्मीद 
यार-वार करिश्पं पा। 
दिय 

रागा जामान-सा 
फामयाया फ) 

एतया षद प्मशा 
फरता ए १ दुनिया 
प्रमन्फार ए] ममम्फार। 


शायरी के सनम-या 
9 


दुनिया की लुश्ी 

उसकी नाराजगी, 

इसी की काते-करते चिताए 
गुजर गए बहुमूल्य वरस 
क्रितन ही निदगी के। 


दुनिया का क्वा, 

जान कव बुश रह ? 

जाने कव नारान हा ? 

नागन हात होते बुश, 

शश रहत रहते नाराज हो 
श्वुरशतेताक्यादेद? 
नागजहोता क्या विगाड़ ले? 


मरी एवि धुयतताई तो कभी चकराचाय हई 
जवनजव कौं अतित सफनताए 

वयारया, मुसऊराहरे, प्रशस्तिया मितीं । 
जवे-जव छाइ टारर पिफनताआ की 
उपान निटा एषभा व्यग मिन। 


मक्या सवर माय 
रनृर्ण्ाी 

मरिवा स॒ दुनिया फ- 
शायी कं सनम मा। 


38 ^ पथ्य म्गी सामं 


आवाज सुनी 





युग-युगफे वादं 

उसरी जवान गुनी- 
मीटी-मोरीसी 

मुपरियित चिर परिचित 

अनुपम, अदपुन, अस्ना 
रस-आनर पा अनय या 

प्रप फी सन सनिना 

निति विलिर्म एरु री आरत। 


एषर पणर 

मीरा शशन मी स्ना 
भन फ ए्ग्पानर्म 

निषि, निष्याना निमपना। 


पहली कविता 





पहली कविता लिखी शी मने मेले पर 

साती कक्षा मे पटते हुए । 

वहुत जआनदित हुआ धा मडार क मत्तं मं 

उन दिना मेले, खेल, तमाशे खूव हति थे। 

फिल्म भी चलती थी 

मगर मजा जीवत मेला म दी आता था। 

मडार का मेत्ता हमारे यहा सवसे मशष्ूर, सवस वडा धा 


स्छूल म निकलने बाली थी हस्तलिखित पत्रिका 
म चाहता था कि उतमे कुछ जरूर तिद्‌। 

लेख ति सकता था, 

पर उसम मजा नही आता धा। 

समज नही पारहधाकि क्यालि? 

उन्ही दिना गयाथा मडारकेमलेम 

पयूव घूमा प्रप देखा द्बूव छश दूजा धा) 

दसी का जिर कर दिया था 

पहली वार कविता म। 


वह किना अय क्य ह? 
उसा प्रति भौ नहीं रखा। 
क्यरत्मथाकिमक्यि वने जागा 
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लग पूषठगं- 
आपने कव खना शुरू किया ? 
पहली कविता कानसी थी ? 


मालूम टता 

तो तप्तवीर की तरह मढा कर रखता । 

याद भी नहीं 

जरा-सा भाव ध्यान मरह गया है, 

शायद इसतिए कि 

पहती कविता थी। 

उते जख कर इतनी शी हई थी 

कि आज सैक्यं कवित्ताए तिने के वाद भी कहा ? 


आखिर म आपका एक राज की वातत बताऊ ? 
कविता मं केला खाने का घास जिक्र था! 

श्रायद विशचेप ही मीठा रहा होगा 

अमृते सा स्वाद मेरी जिटूवा म अमर हो गयाहो' 


भविष्य मेरी भंखिा म ८4 


मुलासिल 





नड-नइ वातं जाती हं सामने 
कभी भली, कभी बुरी । 

भली दती हे रोमाच, हप 

युरी करती ह सोचने को मजवृर । 
चलता रहता यह 

्िलतिलला जगत का, 

जीयन आग टता. रहता > { 


मुय यह सुहाता नकीं । 

ठाफ स नही जानतारफिक्या? 
क्यां जो चाहता हू, नही हो रहा ? 
जा चाहता दू, 
ठटीकभीहयानहीर 
जोहोरहाहे 

क्या वही ठाफ आर्‌ हितकर ह ? 


मुदे अच्छा नदी लगता 
ताक्याकर्‌ राहू? 

स्या आत्माभिय्यपरिति की ख॒त्िर ? 
क्या यह पयाप्त ओर सही ह ? 
जनि क्या-स्या शकाए ह 


42 ८ पपिष्य मेरी जख म 


काई समाधान दिखता नहीं । 
तवजोहोरहाहे, 

उसके प्रति असतोप क्या 
मुनासिव है ? 
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स्मृति जगे 





वीते वर्प सैवा-वृत्त 
करे अलविदा तृप्त सतप्त 


क इव्तिदाए तुमन की 
निभाए वाद, कुछ नही भी 


सुख दिए अने, दुख भी कड 
मेए नए अनेकं अनुभव भी 


उपनव्यिया सग विफलताए 
एसे हम वहुत सीख पाए 


तुम तो स्वण-अतीत चन गणु 
वार वार तरी स्मृतिजग 


44 ^ भािप्य मी अर्खोम 


लेते रहो मजे 





ऊव नही 

उतञ्जम भी नहीं 

क्रिचित व्यथता का वाध ह 
ओर लगता हे, 

जिदगी म कुछ मजा नही ह। 


हा, पेसाहीटाताट 
जवकामताहनही 

जजाल ही जजान हा। 

ए्वूव मजा आता ह कामम 

बहुत धफान टा तव भी, 

फाम जपनं आपम एपलम्धिजा ह। 


जजाल मगर फाम क्न नदी दता 

उसे जस्प्तदीनहीहफामकी 

वह ता छौज्ञ परेशानिया कुकए उगाता ह 
पसे म मजा कहा आता ह 


लेफिन यह भीण्कदारहीतो ह जिदगी का 
दार चलतं रहत ह तरह-तरह के । 

अच्छ यहहकरि 

लत रहा मजं 

हर दारक? 
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वछतावा 





कंडचार 

एफाएफ़ ध्यान जाना ठ 

अपनी भूला पर्‌, 

तव साचे ह~ 

काश ' करत नही य भून 

तौ जीवन कास्ख 

होता कुछ आर ही ! 

फिर छाल आता ह-- 

कोन जाने, वो रुख सही होता ? 
वतमान दार से वेदतर हाता > 

भूल जान वृह कर तो की नही थी, 
उस वप्त की समञ्ञ के मुताविक ` 
ठीक ही किया धा। 

हर मनुप्य की होती हे अपनी सीमाए। 
फिर पठतना क्या ? 


46 ८ भािप्य मेरी नखा म 


वेड 





जाने क्या, दिल इवा जाता ह इन दिना। 
तेनाव सा छाया हज हे दिमाग पर। 
शायद जिम्मेदारी का अधिक अहसास 

या कोई अत्यधिक खुशी मन म दवी हुड । 


धार निराशा के बादला म 
एकाएक खुशी का चाद चमफना 
हतप्रभ ही नही 

तनायु्त भी कर देता ह। 


काम फिए जाता हू ठीफ गफ 

मगर लगता ह कि कहा कुछ कमी ह, 
कोई चूक-सी हो रही हे। 

आने वाली चिता का आभास 

या कोड साया बढ रहा मनमे 

या किसी तूफान का इतजार ? 


कटी भागनं का नही 

इटे रहने, सम्मान रखने का जी हे। 
कुछ हाने वाला है 

या कछ क्यो नहीं होने वाला ? 
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०११,५। 11 ता ५16 चदा 4 


तरह-तरह की भाव-तरगो से 

थपेडे खा रही जीवन की नाव । 

शायद दूषेगी तो नही, 

मगर छाई हुई है गहरौ उदासीनता भी। 


48 ८ भयिप्य पै ओँखोमे 


मार 





क्याहा्गा? 

केसाहागा? 
होगाभीयानही? 

वार-वार ये प्रन 

करते ह धमाफ 

मन क आगन म। 

वासु नही बजती घु की 
खुशबू नहा विखरती मुसकाना की । 
जीवन क्तगता हं मृत्यु मे वदतर 
दुनिया नफ स भी भयावह। 
कोड्‌ सजासी काटर्हाहू 
अनयरत सहत हुए 

मार चिताआं की। 
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क्यो हर बात मुञ्चे समञ्जे देर से आती है 





जव-जव कोई अवसर मिलता है 

मै हमशा चूक जाया केता टू, 

क्योकि वात मेरे समञ्च से परे होती है। 
बहुत अरसा वीतने कं वाद 

समञ्च मे आती है, 

तव अवसर नदीं मिलता । 

इम प्रकार मेरा ज्ञान तो वटता जाता है, 
पततु म हमेशा हर वार पिष्ठडता जाता हू। 


इस अपनी निदगी को मै क्या कटू, 
जिसमे कुछ हासिल नही ज्ञान के तिवा ? 
ज्ञानं भी एसा, 

जो निश्चित विफलल फ। ह 

तारक नही, जो मारकदे 

मार्ग दर्शन करने वाला नही, 

जो पीडा देने वात्ता 

पछतावा देने वाला है। 


भसे अपनी जिदगी लगती है 
खोखली 
दुख भगी 


50 ^ भाष्य मरी ओंर्खा म 


बोद्िलता 





एक वोक्च सा है दिल पर 

ठीक से नहीं पता 

कि किस वजह ते हे। 

ज्यादा सोचने पर वट जाता है 

सोचे वगेर मगर रहा भी नही जाता। 


आखिर स्थिति पेश आ ही गई 

शायद जिसके कारण वज्ञ धा दिल पर। 
लेकिन धात कुछ आर ही नजर आ 
घुशी मिली वो, जो दवी हुई थी 
वोक्निलता जाने कीं काष्ूर हां गई 

होमै की थी जो आशका कुछ नही हुआ। 
जो भी हआ, अच्छा ही हुआ। 


92 ^ भविष्य मेरी ओ्ख सें 


भविप्य के सपने हस्वेमामूल फिर 
वेइतिहा सताने लगते ह, 

जिन्हे साकार करने म 

शुद को जुटा हज पाता हू। 


भविष्य 

सिर्फ भविष्य 

मेरी आघा मे यता, 

शायद मेरा भविष्य बहुत उन्नवल हो 
याजीना भविष्य की साधनामही 
मेरी नियति। 


54 ^ भविष्य मेरी अंखा मे 


असफल-सा 


कभी-कभी सोचता हू- 
कटी म अत्तफल तो नहीं हू? 


मेरा 

एक लवा सिलसिता है 
प्रगति के कदमो का 
अवरोध हटाने का 
गलतिया स सीखने का। 


म हर समय जुटा रहता हू काममे 

इस हद तक फि 

सफलता की खुशिया भी नही मनाता। 
तुरत चल पडता हू गए सर्प की राह पर। 


शायद इसीलिए कभी कभी 


उभर आता ह यह विचार- 
कहीं म अप्षफल तो नही ? 


56 ^ भिप्य मेरी र्जखिंर्म 


त्यतहरं 





उस्र दिन हुआ प्रीतिकर आक्षच्यं 
मिट गया घुद के प्रति पू्वग्रह । 


वेसी स्थितिया मे 

आरा को देखता था 
करते हुए सहन व्यवहार। 
मैरा व्यवहार 

भिन्न, रुखा-सा होता था। 
धीरे धीरे महसूसने लगा 
कि कों कमी हे मुखे । 


चैते हर मामले मे मेरा व्यवहार भिन ही होता धा। 
जन्म से अभ्यस्त था 

यही सहज, स्वाभाविक लगता था 

मिलता था सुख हमेशा। 


पतु सदरभ पशिषमे 

मरी भिन्नता सहज, उचित नहीं लगती थी । 

कारणं खोजा ता 

दूसरा आर घुद फौ परिम्थितिया म अतर को जिम्मेदार पाया । 
तुलना कने पर्‌ निष्कप निरुला 


58 ८ भपिष्य मरी ओघां मं 


जीवत 





छत रहा है धीरिधीरे 

भन का द्वार) 

कभी तूफान आया था एता 

कि अवरुद्ध हो गया प्रशं 

ताजी हवा का, 

कही सही रहा शोर 

नये भावा, पिचारा, कामना का 
मन हा गया मृतप्राय । 

वर्पो तफ द्वार वदरहा 

जग लगता रहा। 


जआचिर क्रियन्वित हुआ 
नियम प्रकृति का- 
याकं अने लगे 

ताजी हवा क 

तेजी स, निरतर 

शुरु हआ सिलसिला 
दारं खुलन का। 

पूरा खुल जाएगा 

भन जीवत हा पएगा। 


60 ८ भपिष्य मरी जाम 


बह खुद करेगी चिता अपनी। 
मुञञे तो वस चिताविहीन हीना ह। 


62 ^ भविष्य मेरी खो मे 


णसा सपला 





कि डर नही रहेगा 

मार्ग नया नया प्रशस्त होगा 

मन खुशी के गीत गाने म मगन 
जीवन सुदर समदर होगा। 


64 ^ भविष्य मेरी ओखां मे 


लेया जीवन 


चाह 





चाह चीज वुरी होती है 

ओर अजीव भी । 

कीचड को मान सकते हे जन्नत भी 
मधी लग सकती हे परी से वदृ कर। 


चाह मै क्या नहीं करवाया 

भटकाया, तडपाया, तरसाया, दख दिखाए । 
चाह के मे जन एसी अएफत मे 

ज्ञान धा, भान था 

मन को समञ्ाने का अभियान था, 
सेर्किन नतीजा वही-टढाक के तीन पातत। 


भीत्तर की आवाज 

मन मानता नहीं धा, 

सुला बहुत तो देने लगा तवन्नो । 

सम्म आया 

फि आवाज के मुतायिक चतन पर ही मुमफिन ठे 
चाह पूरीहो पाना 

महफूज रह पाना 

वर्ना यह हौ कि चाह मित्ते न राह 


66 ८ भविष्य मेरी अखि मेँ 


तीर-वतुक्का 





मारिया तीर तौ हो गए कुप्पा, 

सोचा नहीं कि चलारहेहो तो कभी न कभी मारेगे ही। 
लगा नही तुक्का भी तो सिकुड गए ष्ुद-मुड-स, 

सोचा नही फर भेद सकता टे कभी तुक्का भी लक्ष्य को । 
पर हाती क्यो हो कभी कप्पा, कभी हु्मुई ? 

क्यो नहीं करते एता 

कि कमल की तरह हमेशा रहो चिते खिले ? 


68 ^ पपिप्य मी ओौणार्म 


लया वथ 





भै जीता रहा वदहवासी म 
दर्युणो की मार खाता आया) 
मानत्ता रहा निदगी इसी को 
सदा ही स्वय को विकृत पाया) 


दीने लगी फिर रोशनी नई 

हर शं मजर कौ अभिनय पाया। 
शब्द वही थे किन्तु अर्थं वदते 
रा सकून हदय मे समाया।। 


यह पथं नया हागा स्वणिम, किन्तु 
हर वार चतम से हिवकिचाया। 
हितकर ही होगा नयापन सदा 
पूणत आश्वस्त ना हौ पाया।। 


वोधहोचुकाखुदकाजगकाता 
नयापन मुञ्े अपनाना टोगा। 


मई एभगा नए विचारा से 
जीवन हमा सेजाना हागा।। 


70 ^ भविष्य मेरी ओखा मे 


१ = = 


शीतर-बाहर 


व्यस्त हो जाता दू जव 
भीतर की दुनिया मे, 
खोता हू दुनिया वाहर की। 


मसरूफ होता टू जव 
वाही क्रियाकलापो म, 
अनजान रह जाता हू भीतर से। 


एक ही हं दाना दुनियाए 
फिर भी विभाजित इत तरह 
कि ध्यान वर जाता है 
कभी भीतर, कभी वाहर। 


22 ^ भविष्य मेरी ओंखो मे 


निडरता 


भाव-प्रवाह बहता हे 
निरि की तरह 
शात, कलकल, निरवधि । 


अवरोध ह भीतो 

मामूली से लगते ह, 

पार जिन्ह कलते हुए 

मोड नवे-मये खितते ह 

देते ह कलात्मकता, नया बौध, नई दिशा! 
सतत दोडता प्रवाह 

जितना सुद्र नजर आता हे। 


पहले था चिर अवर्द्ध-सा 

पोखर की तरह 

कभी कभी हवा के लोको से उठती तरगे 
भ्रम पदा करती थीं। 


पोखर से निडर तक 

केष्टप्रद यत्रा के पश्चात 

निज्ञर की शांति, लय, निरतरता 
लगती हे अदभुत, विश्वस्त, शित्तिमिय 
जेते सिद्धि की पूर्णं परतीति। 


भविष्य मेरी ओँखा म ^ 73 


ञ्ु्मलाहट 





भरु्षलाहट होने लमी हे खुद पर। 
क्यो वार-वार ध्यान जाता टे 
वेचैनी के अहत्तास प्रर > 

इसी की वदालत वेचेनी 

तिर पर चती जाती हे 

जाने क्या-क्या चिताए कराती है 
ठंडा पसीना टूटने लगता टे 

जो कश्ना चदिए, नही कर्‌ पाता। 


अजीव वात ह, 

वेचेनी की कलावाजी समञ्न मे आई ह 
सकून का मर्म जानने के वाद। 

मर्म तो जाना ह मगर 

सकून हासिल मही कर पाया टू! 
इसकी ओर कदम वटाता हू 

जतन करता ह्‌, 

मगर वेचनी धसीट ते जाती ह 
अप्नहमयता की आर । 

एस म जुदलाहट होती ठे। 


74 ८ भपिष्य मरी ्ओँखामे 





सुखद परिवर्तन 





उस्र एक असफलता के लिए 

दोप खुद को देता रहा 

होता रहा शुदे से लात वार-वार। 
विश्लेपित मन को करता रहा कि 

मेर दोप कहा था, क्या था, केते था ? 
ग्लानि से स्वय को घटियाता रहा। 
धुलता रहा विप कितना टी 

मने म, जीवन मे। 


वर्पो पहले आभास हुआ था 

कि लगे रहो सत्य की खोज मे 

वह काम हो जाएगा। 

पर खाज इतनी सहज, सरल, स्वाभाविक कहा धी ? 
जाने कितनी लवी हो सकती थी 

जवकरि काम कटना था शीप्रातिशीप्र। 

फिर इस्रके लिए सत्य की खोन ? 

कोई तुक मजर नही आती थी। खोज माना कि मुञ्चे करनी थी, 
मगर हो सकती थी वादमे भी 

इसिए खोज की कोशिश मे जम नही सका 
अफसोस फि काम भी न कर सका 


भविष्य मी ओंछो म ^ 75 


असफल ही असफल रहा! 

कितने ही अनुभवो, अनुभूतियो, अनहोनिया से 
गुजरने के वाद 

खाजेमेजरुटातो क्या, 

हर काम सही, सरल, साधारण जान पडने लगा। 
तव से हसी आती हे स्व-प्रताडना पर 

जीवन की जरिलताओ पर आश्चर्य हता हे! 
गर्व होता है सही राह पर पटुचने का, 

जो ले जाती है उस्र मंनिल को 

जिसम समाहित हे मंजिले सभी। 


अव म उत्साहित करता दू खुद का, 
पररिति कता हू 

शात, सक्रिय, प्रमुदित, आश्वस्त रहता टू॥ 
सच, कितना सुखद परिवर्तन हुआ टै 
भेरेमनमे, जीवन मे। 


76 ८ भ्रपिष्य मेरी जणो म 


सफलता-विफलता 





सफलता से मिलती हे खुशी कितनी 

लगता ह, इससे बढ कर खुशी नहीं कोई। 

होत्रा है जग मे जयजयकार 

सुद पर एतमादी बढ जाती ह। 

मगर खुशी पर लगा कर विराम 

सोचे कु क्षण ठहर कर 

चली आती ठे यादे सिलसिलेवार 

प्रदर्शित करती हुड 

दुख, कठिनाइयो, अपयश फे दिन 

सकत्प, साहस पुन पुन जागृत करने के प्रयास 
जमाने से ज्यादा छद ते सर्पर्पं 

कठिनाइयो से अधिक दुगुणो पर विजय का पराक्रम । 
तव विफलताआ को विफल कएने के सफल प्रयातो पर 
महसूस होती हे सच्ची खुशी, 

समन्नमं आ जाती ह गरिमा मनुष्य की। 


भीष्य भरी जख मे^८7 


लाजमी 





कामयाव जो है दुनिया मे 
याद को कहता फिर्ता हे, 
क्या खुश ह वह ? 


खुश होना, फिर पछताना 
हसते हस्ते सोना, मगर उठ कर रोना 
पटी कामयावी ह क्या? 


आखिर क्या ह कामयावी ? 
उअचिकाधिक धन अनित करना 

या उच्च पद गाए्व 

या यश-पताका 

या आजीविा मे द्रुत प्रगति 

या दापित्ये का सकल निवाह 

या सपूण आसग्य 
यायस्तभीमिन कर 

मगर सव मिल कर हाना कहा ह ? 


या फिर मयावी क मतल्व ह 
हमशा श्वुश रहना। 
कलत £, टिपा है इषम 


78 ८ भविष्य मेर जछार्मं 


ष - क~ चम 1 


तो पूर्णतया न सही, 
जितना सम्भव हो 
खुश्न रहना ्या लाजमी नदीं हे ? 


भ्रविष्य गेरी ओर्ारमे ८ 29 


पहला सुख 
नअ 


रोज कुठ नया नया सीखता हू 
भूले जानता ओर सुधारता हू। 


पहले सी वात अव नहीं रही। 
नया नया करना 

भूल समन्नना-सुधारना 

अञ्जट सा लगता था। 

इतनी काप़त होती थी 

कि खुद पर ही ज्ताता धा। 


अव यह आलम हे 

कि नयेपन भे नया लुत्फ आता है 

भूल समञ्ञने पर मन का क्षितिज वढ जाता है 
परिष्कार से अभिनव सूरन उग आता है 
नूतन किरणा से जीवन निखरता जाता है 

मन जदूभुत खुशी म घूम सूम कर गाता हे 
र दिन जीवन का पहला सुख वन जाता ह। 


80 ^ भविष्य मरी ओघां मे 


सागर 





क्या यह भय 
आशका है ? 
सागर चाहा धा 
कम कूठ नहीं! 


मित गया ह सागर 

विशा समृद्ध 

ओर्‌ छार नहीं 

तन नही 

जसे खुशी का पार नही, 

ममर्‌ कर्तव्य का खापपन भी हे। 
इष्ठे यगर सगर्‌ हाता नही दे। 


एवूवेसूरत लोको, 

जौव-नतुआ, चनन्पतिया, 
मोहफ र्मिवा यी निधिया स 
धन्यदहू। 

यन्ते हुए पिशाक्ततर चाहता हू 
सेयं पिने सागर 

गबुशिया की समृद्धि 

कत्तयय का खारापन। 


भयिप्य मरी जराम ८81 


सत्य्‌-सत्य्‌ 





जसूरी नहीं कि सत्य 

सदा वाष्ठनीय हो, 

सभव ह 

विवादकर, सहारक ओर आत्मघातक हा। 


जस्री नही कि सत्य 
सदाक्टुहो, 

सम्भव हे 

परीतिकर, मधुर ओर हितकारी हा। 
वल्कि जस्रीदेकि 

सादी दहो। 

यही सत्य 

सत्य होता ह। 


इस्तके लिए मगर चाहिए 


निष्ठा समपण आर स्ताधना टी नटी 
वुद्धि सदूभावना आर चतुराई भी । 


४2 “८ भपिप्य ये खां म 


दगा की कीमत 





दगा करना आसान टे 
मुश्किल है कीमत चुकाना। 
कतै जो दूसरो से 

कीमत चुक ही जाती हे) 
मगर खुद से करने की 
चुकती नहीं जीवन-पर्यन्त 
शायद जनम-जनम तक। 
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सफाई 





निर्मल सरोवर मे 

कचरा साफ नजर आता ह। 

यह पहले नही था निर्मल। 

स्वच्छ कट्ना शुर किया 

अधिक गदा दिखने लगी । 

ज्या-न्यो होती रही सफाई 

निर्मलतर हा गथा 

पर नजर आनं लगा अधिकाधिक कचरा । 


यह एक एठिन प्रक्रिया थी। 

अधिकाधिक कचरा दिखने पर भी 

किती तरह जारी रही! 

एक दिन तुलनात्मक सूपं से सोचा 

शुरू के दिन ओर आज की घड़ी के वरिम, 
तो अहसास हुजा 

फि कचरे म॑ फितना फर्क धा। 


यहा वन गया घात मरी प्रणा का 

हाती गड मेरी चेष्टा अधिरु सशग्न, 

तेव स सनाप करक नही वैठ पाया टू आज तक। 
सथर्पं का दार वदस्तूर जारी हं 
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आर रहमा, 
जेव त्क कायम ह फिचित माय भी कचरा। 


यह सरोपर ह मन 
यल रही है अनवरत सफाई 
दुगुणा कम, मलिनता की। 
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आभा 


सागर की अतल गहराइयो से 
उठ रहा हू ऊपर धीरि-धीरे 
निर्लिप्त सभी मतिविधियो से रहते ुए ! 
यह ऊपर उना 

मेरा अधिकार ठे तो कर्तव्यं भी। 
विश्वास हे, 

धरती की साफ खुत्ी हवा मे 
ले सकूगा उन्मुक्त सासं । 

सूय की आभामे 

चमकता होगा चेहरा मेरा 

जिसते फैलमी 

रोशनी दुनिया म। 
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श्राप से मुक्ति 





तपस्या कीथी 
सिद्धि कं वरदान के तिए 
पतु मिला नदीं। 


एसा क्यो हुआ ? 

सोचता रहा। 

परार्धना भी करता रहा । 
प्रसन्न हा कर अचिर 

या तपस्या ने मार्ग-द्न- 
षिद्ध मिलेगी अवश्य, 

कितु वरदान से नहीं। 

यह अनुचित है। 


वरदान चाहता था 

किसी आकर्ण के कारण। 
निपेथ होने पर 

हठ छोड दिया 

सेयम-जाप करने लगा, 
यद्यपि तड्पता भी रह्म 
आकर्पण क निए, 

जो वन गया था श्राप। 
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तपस्या का वरद हस्त 
थातिर पर्‌, 

बदली स्थितिया 

दुर्या मिली। 

आकर्पण का चद्रमा 

रह गया भ्निलमिल तारा। 


समय की गाड़ी चलती रही 
तपन यप्र-सी घटती रही। 
अतत फल मिला 
किदिया सिद्धिने 

मोन आशीवदि 

भ्रातिया मिरी, 

आकर्षण रह गया 
अस्तित््वहीन। 

मित गई मुवित 

श्राप से। 
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स्वीकारोक्ति 


फल चला 

विप मिन्ला। 
फिरभीन जाने 
किसक हाथा 

हा कर मजवृर 
वार-वार चदा । 


खुद का कहा 

वरा भना। 

सर्ल्य लिया 

दाहरात्रा रहा । 

पर सव टट गया 

जान किप स्वर-लहरी म 
कव वह गया। 


चत्नना रहा यह सिलतिता। 
अिरम था विप ही विप 
विप को समर था) 

सच म्‌, दाप था किर्तका2 
व्बुदेकादहीतो था। 

नाम चाहे त सकता हू 
किसी सनम का 
याजगततका।! 
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0 


खुशी का बोध 


हुभा नया ही वोध खुशी का। 

श्बुशिया मिली यो चाहे कितनी ही, 

मगर क्या होती हे शशी 

यह जान पडा आज ही 

जव कई पुरानी चिताओ का हौ गयां अत। 


मातूम हभ 

कि खुशी होती नहीं सुख शिल करने म 
होती हे दुख मिटाने म॑। 

दुनिया मे सुख पेते हे 

हाध मिलाए रहते ह दुखो से 

आते दिखते ह सुख देने के तिए 

दे कर दुख चलते वनते है। 

किन्तु हो जाए अत्त दुखा ओर चिताओं का 
तो शेष रह जाती है 

सिर्फ खुशी 

सच्ची खुशी! 


„ ¶्नि् > ~न 


सकून 





यहएकसर्लषहीतोहि 
जो हर पत्त साथ देता हे। 


सयध चनते विगते 

उलञ्मन सुलक्षती, नई आनीं 
स्थितिया यदलतती रहती । 
भाव, विचार, अनुभूतिया 
कभी हसते, कभी रुलाते 
अक्सर फसाते। 


मयधार स॑ पार लगन वाता 
हर भवर स उवारने वाला 
आसू माती सा सजाने वात्ता 
कारां मे एूल उगाने वाला 
यह एक स॒कून ही ता हे। 


सदन ह भैते- 
चादनी का उजास 
हवि की खुशबू 
नदिया का संदर्य 
भाकीलीरी 
निश्चितता का स्पर्शं 
अमत्त का स्वाद 1 


भ्रविष्य मेरी ओंखो मे ८ 91 


कामना-मुविति 


कामनाओं से मुक्तो कर 
अतरिक्ष यात्री की तरह 
भारहीनता महसूस रहा हू। 
सारी गुत्िया जेते 

टूट कर धुल गई ह। 

मन स्वच्छ आगन की तरह 
पविन हो गया हे। 

सव कुष्ठ एकवारगी ही 
शात हौ गया हे। 

क्षोभ विकार, आवेग 
स्पदित नही हो रहे 
निष्पृहता, विश्राति स्थायित्व 
छा गए ह मनम, जीवन म। 
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रुप 





तरी तरह-तरह की तस्वीर 
देता आ रहा टू वरता ते, 
तुके अभी तफ नही दखा। 
देखूगा तो केसा लगेगा ? 

फिर तसवीर की तरह दिागे ? 


तेरी तसवीर देखती ह सारी दुनिया 

जैसे ताजमहल की तस्वीर को। 

मने जव सचमुच ताजमहल देखा 

ता लगा फि उसकी तसवीर ही देख रहा हू। 
तुजे देखने पर भी 

कही एसा तो नहीं होगा ? 


कोई नही जानता तेरा असली ूप। 
जिस किसीनेदेखा भी 

दुनिया को नही दिलाया । 

तुम सचमुच कते दिखते हा 2 

करटी सभी तसवीरा से भिन्न त्ता नही ? 


आशित हू फि 


तुञ्ज असली रूप म पहचान पाऊगा या नही ? 
सुनाहेकि 


तुम हर पल अपना रूप वदलते रहते हो। 
भविष्यं मरी अष्छोम^८% 


धीरज 





तुमने कराया इतजार वार-वार। 
कितना परेशान हु 

निराश हाता रहा 

टूट सा गया। 


करई वार मन हुजा 

कि्ठोडदू तेरी राह, 

पर मजवृूरी थी कि 

निरी गह नही, 

वन गई थी कर्तव्य की अनिवार्यता। 


जीवन के हर मोड पर 

जारी रछा तुमने इतजार कराना । 
धीरे धीर महसूस किया 

कि एसी कोई राह नदी वची थी, 
जित्त पर चल सकता तुम्हारे वगर। 


आश्चर्य से सोचने लगा- 

यह तुम्हारा प्रेम था 

या अनुशासन का पाठ्यक्रम ? 
परेमहीप्रेमम दिया तुमने 
अनुशासन इतजार के रूप म। 
तपस्या मे मिला मुत्ने यह वरदान 
कि धीरज सीख गया1 
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वुम्हाय मे 





दुनिया की घ्ुकियों के पढे भटकता रहा 
जिदगी के कर्तव्य निभाने मे अटकता रहा । 
फेस नहीं कि तुम्हे भूल गया, 

तुम्ह भी छोजता रहा। 

शुशिया की चाह मेँ 

कर्तव्य की पुकार मं 

सदा आङ्खुल, व्यथित, आशंकित रहा । 


खास पशान रहा 

खात्री क्षणो से गुनरते हए 
व्यर्थता महसुसता 
सक्षयहीनता का वो जलता, 


लगता कि जीवन सुखमय नही 
सार्थक नही 
सफत नहीं । 


पुकाएता रहा तुण्डे नाम लेले कर 

व्ययाके क्षणो मे, मफट की घटिया से! 

यह नही जाना-सोचा-समञ्चा कि 

तु्ही ता हा श्ुशियो आर क्त्वयो के दैवता । 
लवी साधना के पश्चात सव को जाना 
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तुमको सर्वस्व पहचाना, शेष नगण्य माना । 
तव हुआ अहसास 
सताप, सकून सत्य, सार्थकता का। 


अव तो जीवन का कोई क्षण 

शून्य, रिक्त व्यर्थ, वोन्निल नहीं होता। 
कुष्ठ नही करते हुए भी कार्यरत रहता हू 
सव कू करत हुए भी प्रशात रहता टू! 


तुम्द हरदम ताथ रखता हू। 
किसी खुशी, किसी कर्तव्य की खातिर 
आकुलित नही होता कभी 1 

अवमहू 

पूर्ण 

प्रसन्न 

सफल 

तुम्हारा म । 
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